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या ईलाही अपनी रहमत बे बहा के वास्ते। 
या ईलाही अपनी क्रुदरत कामिला के वास्ते। 
या ईलाही अपनी ज़ाते किबरिया के वास्ते। 


बख़्श दे मुझको मुहम्मद मुस्तफा ##*& के वास्ते। 


ख़ानक़ाहे नियाज़िया वज़ीरिया कसरावद शरीफ 


>> “शिओं 9 


मुझको तेरे अम्र पर मौला सदा तैयार रख। 
मेरे दिल को तू बनाकर अपना ही दरबार रख। 
या ईलाही अपनी उल्फ़त में मुझे सरशार रख। 


हज़रते सिद्दीके अकबर बा सफ़ा के वास्ते। 
(मनाक़ीबे अस्फिया) 


खानकाहे नियाज़िया वज़ीरिया कसरावद शरीफ़ 


हर किसी पर जो नही ज़ाहिर कभी तूने किया। 


राज़ तेरे ख़ास जिनको जानते हैं अस्फिया। 
या इलाही खोल दे दिल पर मेरे राज़े निहाँ। 


हज़रते सलमाने फारस रहनुमा के वास्ते। 


(मनाक़ीबे अस्फिया) 
खानकाहे नियाज़िया वज़ीरिया कसरावद शरीफ 


हडज्च्प्थ् 
जि 
लि छ 9). 
कोशिशों में मेरी तेरे फ़ज़ल से ना होए चूक। 
तेरी जानिब बढ़ने वाला हर क़दम पाए वसूक़। 


या इलाही जल्द दिखला दे मुझे राहे सुलूक। 


उस इमामे क़ासिमे पीरे हुदा के वास्ते। 
(मनाक़ीबे अस्फिया) 
खानकाहे नियाज़िया वज़ीरिया कसरावद शरीफ 


दौरयेफ़ितनोंका है औरहालतें इसकी अजीब। 
अपनेहर आमाल का तू कर मुझे या रब हसीब | 
याइलाही मुझको तू दुनिया में कर तक़वा नसीब । 


हज़रते जाफ़र इमामे अतकिया के वास्ते। 
>25.8---35०७६६ (मनाक़ीबे अस्फिया) 
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इल्म जो सीना ब सीना अहले इरफाँ को मिला। 
आरीफों के दिल मे है जो इल्मे पोशीदा रखा। 
या इलाही इल्मे बातिन मेरे दिल को कर अता। 


बुल हसन खरकानीए बदरुद्दुजा के वास्ते। 
(मनाक़ीबे अस्फिया) 


ख़ानक़ाहे नियाज़िया वज़ीरिया कसरावद शरीफ 
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हो मेरा किरदार ऐने सुन्नते शाहे उमम। 


ज़िंदगी इस्लाम पर हो जब तलक है दम में दम। 


या इलाही दीने हक़ पर रख मुझे साबित क़दम। 


उस वली ए बू अली ए पेशवा के वास्ते। 
(मनाक़ीब अस्फया) 
ख़ानक़ाहे नियाज़िया वज़ीरिया कसरावद शरीफ 


हि 
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जो भी उलझा नफ़्स की रंगीनियों में वो फँसा। 
नफ़्स की बदियों की दुनिया आख़िरत में है सज़ा। 
या इलाही नफ़्स की बदियों से ले मुझको बचा। 


यूसुफे हमदानी शाहे बेरिया के वास्ते। 


(मनाक़ीबे अस्फिया) 
ख़ानक़ाहे नियाज़िया वज़ीरिया कसरावद शरीफ 
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(मनाक़ीबे अस्फिया) 
ख़ानक़ाहे नियाज़िया वज़ीरिया कसरावद शरीफ 


गा।॥७॥ 


नेकियाँ बन जाये मेरी ज़िन्दगी का इक शिआर। 
नेक बंदों से मुहब्बत नेक बंदों से हो प्यार। 
या इलाही नेक बंदों में मेरा होवे शुमार। 


उस वली आरिफ मुहम्मद बानवा के वास्ते। 
(मनाक़ीबे अस्फिया) 
ख़ानक़ाहे नियाज़िया वज़ीरिया कसरावद शरीफ 


मौत आए तो रसूले पाक आएँ रूबरू। 


क़ब्र में और आलमे अरवाह में कर सुर्ख़रू। 


या इलाही हश्र के मैदाँ में रखना आबरू। 


ख़्वाजा ए मेहमूद ख़ैरुल औलिया के वास्ते। 
(मनाक़ीबे अस्फिया) 
ख़ानक़ाहे नियाज़िया वज़ीरिया कसरावद शरीफ 


बसमेरा तुझसे हो मतलब बस रखूँमैं तुझसे काम। क्‍ 
तेरी ज़ाते पाक पर मेरा तवक्कुल हो तमाम । 
या इलाही तेरी मर्ज़ी में रहूँ राज़ी मुदाम। 


उस अज़ीजं रामैतीनी बारज़ा के वास्ते। 
( मनाक़ीबे अस्फिया) 
+ ख़ानक़ाहे नियाज़िया वज़ीरिया कसरावद शरीफ * * 


तेरे जलवों की हमेशा भीख अपनी दे मुझे। 
राहे मंज़िल तेरी जानिब ठीक अपनी दे मुझे। 
या इलाही हम्द की तौफ़ीक़ अपनी दे मुझे। 


हज़रते बाबा समासी बा सना के वास्ते। 
(मनाक़ीबे अस्फिया) 


ख़ानक़ाहे नियाज़िया वज़ीरिया कसरावद शरीफ 


बेयक्रीनी वाले सब अहसास मेरे दूर कर । 
जो भी हैं मज़मूम खसलत पास मेरे दूर कर । 
| या इलाही क़ल्ब के विस्वास मेरे दूर कर । 
| सैय्यदे मीरे कुलाले बा ख़ुदा के वास्ते । 


क्‍ (मनाक़ीबे अस्फिया) 


मेरे मौला रोज़े महशर कर रफ़ीक़ए नक़्शबन्द । 
सीख लूँ आदाब सारे और सलीक़ए नक़्शबन्द । 


या इलाही दिल को रागिब कर तरीक़ए नक़्शबन्द | 


शाह बहाउद्दी मुहम्मद हक़नुमा के वास्ते । 
(मनाक़ीबे अस्फिया) 
ख़ानक़ाहे नियाज़िया वज़ीरिया कसरावद शरीफ 


मेरे मौला क़ल्ब हरगिज़ ना बाज़ारू दे मुझे। 
तेरे इस्मे ज़ात पर जो क़ल्ब वारूँ दे मुझे। 
या इलाही दर्दे दिल की अपनी दारू दे मुझे। 


उस अलाउद्दीन जत्तारे अता के वास्ते। 


(मनाक़ीबे अस्फिया) 
ख़ानक़ाहे नियाज़िया वज़ीरिया कसरावद शरीफ 


जो तुझे महबूब हो वो इल्म मुझको दे ख़ुदा। 
हुस्ने इल्मे दीन मेरी ज़िन्दगी की हो अदा। 
या इलाही इल्मे दीं पर हो अमल मेरा सदा। 


फ़ाज़िले याक़ूब चर्खी पारसा के वास्ते। 
(मनाक़ीबे अस्फिया) 
ख़ानक़ाहे नियाज़िया वज़ीरिया कसरावद शरीफ 


झ्््छ्ि मैं इरफ़ाने हक़ की लज़्ज़तें ज़ेरे लिवा। 


सबसे नावाक़िफ़ रहूँ मौला मैं बस तेरे सिवा। 
या इलाही मारिफ़त दे क़ल्ब को मेरे सिवा। 


उस उबैद अहरार मुर्शिद ज़ाहिदा के वास्ते। 
(मनाक़ीबे अस्फिया) 
ख़ानक़ाहे नियाज़िया वज़ीरिया कसरावद शरीफ 


अहले तक़वा की सिफ़त मझको त सारी कर अता। 
तेरी नाफ़रमानीयों से खोफ़ तारी कर अता। 


या इलाही मुझको तू परहेज़गारी कर अता। 


आबिदो ज़ाहिद वलीए मावरा के वास्ते। 
(मनाक़ीबे अस्फिया) 
ख़ानक़ाहे नियाज़िया वज़ीरिया कसरावद शरीफ 


मेरे मौला नूरियों में मुझको हासिल हो मुक़ाम। 
और तजल्ली नूर वाली दिल मे बस जाए मुदाम। 
या इलाही खोल दे अनवारे ग़ैबी अब तमाम। 


मुझपे दुरवेशे मुहम्मद बानवा के वास्ते। 
(मनाक़ीबे अस्फिया) 
ख़ानक़ाहे नियाज़िया वज़ीरिया कसरावद शरीफ 


हम्द की तौफ़ीक़ पाऊँ और सिफत महमूदिया। 
लम्हा लम्हा बढ़ती जाए हालते बहबूदिया। 
या इलाही मुझमे कर दे तू सिफत मलकूतिया। 
ख्वाजाए अमकंगीए हादी हुदा के वास्ते। 


ख़ानक़ाहे नियाज़िया वज़ीरिया कसरावद शरीफ 
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खुद की हस्ती भूल जाऊँ दिल से मिट जाए अना। 
या इलाही इश्क़ में हो जाऊँ मैं तेरे फ़ना। 


ख्वाजा ए बाक़ी बिल्लाह बा बक़ा के वास्ते। 


ख़ानक़ाहे नियाज़िया वज़ीरिया कसरावद शरीफ 


वो हिदायत वाला रस्ता जिसपे चलते हैं फ़हीम। 


सीधा रस्ता जिसकी मंज़िल जन्नते आला नईम। 
या इलाही दे दिखा मुझको सिराते मुस्तक़ीम। 


शाह मुजद्दीद अल्फे सानी जुलअता के वास्ते। 


(मनाक़ीबे अस्फिया) 
ख़ानक़ाहे नियाज़िया वज़ीरिया कसरावद शरीफ़ 


अीिाा 


कर मुज़य्यन तेरी उल्फ़त और सनाओं से मुझे। 
रख मुझे तेरी पनाह में सब पनाहों से मुझे। 
या इलाही पाक कर दे सब गुनाहों से मुझे। 


सैय्यदे मासूम मुर्शिद महलिक़ा के वास्ते। 
(मनाक़ीबे अस्फिया) 
ख़ानक़ाहे नियाज़िया वज़ीरिया कसरावद शरीफ 


दे मेरे अमराज़े कुल को अब शिफा अकसीर तू। 
हर दुआ हो मुस्तजाब और ना करे ताख़ीर तू 
| या इलाही दे जुबाँ को मेरी अब तासीर तू। 
शैख़ सैफुद्दीन मक़बूलुद्दुआ के वास्ते। 
०] (मनाक़ीबे अस्फिया) (ह 
247] ख़ानक़ाहे नियाज़िया वज़ीरिया कसरावद शरीफ |75८ 


| जी 


मेरे मौला अपने वलियों में मुझे मन्ज़्र कर। 

तेरे जलवों से मेरे क़ल्बो नज़र मख़मूर कर। 
या इलाही नूर से सीना मेरा मामूर कर। 
आशिके नूरे मुहम्मद पेशवा के वास्ते। 


(मनाक़ीबे अस्फिया) 


ब्लड रहमत से करीमा पाऊँ मैं बख़्ते सईद। 

अग्रे कुन का तू है मालिक कुछ नही तुझसे बईद। 

या इलाही इश्क़ में हो जाऊँ मैं तेरे शहीद। 

मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना मुक़्तदा के वास्ते। 
(मनाक़ीबे अस्फिया) 


ख़ानक़ाहे नियाज़िया वज़ीरिया कसरावद शरीफ 


के ख़ालिक़े अकबर तू ही तू मालिके अर्ज़ो समाँ। 
ब तुफ़ैले सैय्यदे कौनो मकाँ शाहे ज़मां। 
या इलाही नफ़्से शैताँ से | सन मल न | देना अमाँ। 


इस नईमुल्लाह मुर्शिद पुरज़िया के वास्ते। 
(मनाक़ीबे अस्फिया) 
ख़ानक़ाहे नियाज़िया वज़ीरिया कसरावद शरीफ 


| दे भलाई रब्बे काबा दीनो दुनिया की मुझे। | 
| नेमतें मिल जाये सारी दीनो दुनिया की मुझे। | 
| या इलाही दे मुरादें दीनो दुनिया की मुझे। | 
| बस कि मौलाना मुरादुल्लाह हुदा के वास्ते। | 

(मनाक़ीबे अस्फिया) द 
।__ ख़ानक़ाहै नियाज़िया वज़ीरिया कसरावद शरीफ _ क्‍ 


कामयाबी कामरानी को अता कर भीख तू। 


तुझको राज़ी करने की मुझको सीखा दे सीख तू। 
या इलाही नेकियों की दे मुझे तौफ़ीक़ तू। 
बुल हसन सैय्यद सईदे खुश अदा के वास्ते। 
(मनाक़ीबे अस्फिया) 
ख़ानक़ाहे नियाज़िया वज़ीरिया कसरावद शरीफ 


3७८९४) ६0 « ७/( «५३४८ 
2 हक “कर 


२३] 


| मेरे मौला दिल को कर दे मख़ज़ने अनवार तू। 

' जलवए वहदत से या रब कर मुझे सरशार तृ। क्‍ 

या इलाही शौक़ अपना दे मुझे हरबार तू। द 

| नियाज़ अली शाह पीरे जद्दी पेशवा के वास्ते। | 
हक “9-72 जैनाक़ीने अस्फिया) 


और ख़ानक़ाहे नियाज़िया वज़ीरिया कसरावद शरीफ 
(बे #केडलनननयी जनता ता तततभत"भतत तततततत त्क्‍त चच्नतततत्तत 


कर अता हुस्ने तसव्वुफ़ कर मुझे तलमीज़ से। 
गिन जमाते अस्फिया में सूफ़ी की महमीज़ से। 
या इलाही साफ़ कर सीना मेरा हर चीज़ से। 


सूफ़ी ए साफ़ी वज़ीरे पुरज़िया के वास्ते। 
(मनाक़ीबे अस्फिया) 
ख़ानक़ाहे नियाज़िया वज़ीरिया कसरावद शरीफ 


नेको बद के फ़र्क़ सारे जल्द सिखला दे मुझे। 


रास्ता सीधा वो सिम्ते खुल्द दिखला दे मुझे। 
या इलाही राह हिदायत जल्द दिखला दे मुझे। 


हाजी अब्दुल्लाह मुर्शिद रहनुमा के वास्ते। 
(मनाक़ीबे अस्फिया) 
ख़ानक़ाहे नियाज़िया वज़ीरिया कसरावद शरीफ 


शहवतो हिर्सो हवस को क़ल्ब से काफ़ूर कर। 
या इलाही ख्वाहिशाते नफ़्स मुझसे दूर कर। 
शाह खैरुद्दीन मुजर्रद औलिया के वास्ते। 
(मनाक़ीबे अस्फिया) 
ख़ानक़ाहे नियाज़िया वज़ीरिया कसरावद शरीफ 


वस्ले महबूबो मुहिब की रीत से बन्दे को तू। 
ईदों की जो ईद है उस ईद से बन्दे को तू। 
या इलाही कर मुशर्रफ़ दीद से बन्दे को तू 
अब्दुररहमान हाजी सैलानी पिया के वास्ते। 


ख़ानक़ाहे नियाज़िया वज़ीरिया कसरावद शरीफ 


इबजमम हर साल मेरा हो रवाँ सूए नबी। 

देख लूँ कूए नबी पा जाऊँ मैं बूए नबी। 

या इलाही आरज़्‌ है देख लूँ रुए नबी। 

शाह मासूम बहरे अरमाने हुदा के वास्ते। 
(मनाक़ीबे अस्फिया) 

ख़ानक़ाहे नियाज़िया वज़ीरिया कसरावद शरीफ 


फज़ल तेरा हर घड़ी हों न ज़ामिन मेरा। 

रात मेरी पाक हों और पाक हों हर दिन मेरा। 

या इलाही पाक हों सब ज़ाहिरो बातिन मेरा। 
शाह शरफुद्दीन अबदाल बेरिया के वास्ते। 


मेरे मौला मुझसे राज़ी तू रहे तेरा रसूल। 


रहमतो नेमत का मुझपे हरचघड़ी होवें नुज़ूल। 


या इलाही दो जहाँ की आरखज़ूू होवें कुबूल। 
ऐनुद्दीन आरिफ़ अलिए रहनुमा के वास्ते। 


खानकाहे नियाज़िया वज़ीरिया कसरावद शरीफ़ 


े हे 
्छ 


सीना ए रौशन अता हों मुझको ए मालिक मेरे। 
चश्मए काशिफ अता हो मुझको ए ख़ालिक़ मेरे। 
या इलाही रूबरू क़ायम रहें सादिक़ मेरे। 
शाह सादिक़ सानिये हक़ बासफ़ा के वास्ते। 
(मनाक़िबे अस्फ़िया) 


खानकाहे नियाज़िया वज़ीरिया कसरावद शरीफ़ 


च्््द् अता हर साल जाना तैबा ओ शहरे | ] 
/ दोनों आलम में हमेशा रखना तू मेरा भरम। 
'ै या इलाही हो अयाँ मुझपर तेरा फ़ज़लो करम। ॥ 
| शाह आज़म अल्क़रे मुर्शिद हुदा के वास्ते। 


(मनाक़िबे अस्फ़िया) ड 
के खानकाहे नियाज़िया वज़ीरिया कसरावद शरीफ़ 


«2/+|  मुस्तफ़ा से जान के। ! 
“० | कुल तवक्कुल तुझपे करके |“ 
4628 तुझको क़ादिर मान के। हिअड 

या इलाही अब तो दामन 


मैंने पकड़ा आन के। 
दे मुझे शौक़ ए लिक़ा इन 
बाखुदा के वास्ते। 


(मनाक़ीबे अस्फिया) 


ः छ्् बा 
की 0 १.9 है 


ख़ानक़ाहे नियाज़िया वज़ीरिया कसरावद शरीफ 


मन्ज़रें पुर ख़ौफ़ नफ़्सा 
नफ़्सी का होगा जहाँ। 

और आलम सबको होगी 
फ़िक्र कि जाऊँ कहाँ। 

या इलाही सब बुजुर्गों के 

तसहुक़ में वहाँ। 
हश्र में खुल जाए जन्नत 
मुझ गदा के वास्ते। 


(मनाक़ीबे अस्फिया) 
ख़ानक़ाहे नियाज़िया वज़ीरिया-कसरावद शरीफ 


है तालिबे दुआ # 
खानकाहे नियाज़िया वज़ीरिया 


कसरावद शरीफ़, ज़िला खरगोन, मध्यप्रदेश। 


096: 9826637080, 706772200॥ 
ह्नाावां।: वरटावाँधां फर्र्वरव) 86ाव्रां।,000॥, 50णीएबट९९/ ७ द्ावां।.0077 


्सिआऋधिया 


७ए्ए्च.8०९७००0](.0077/0द2/ वां भ्र्चर थ।। 
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